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[ PARTI 


नं ० प्रा ० सम्बन 169 -35 1424 -~ चूंकि हरियाणा राज्यपाल की गये है कि मैं : 1. परिवहन प्रायुक्त , हरियाणा 
चण्डीगढ़ . जरा वर, हारेया गा रा ; निहन के श्रमिक श्री हवा सिह नया उसके प्रवन्धक के मध्य इसमें इसके बाद 
लिवामानले मोई 

प्राविद है ; 
और वकि हरिणा राजपा न विवाद को न्यायनिर्णः डेत निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है ; 

मला. प्रा . प्राद्यो गफ विवः अधिनियम , 1917 की बारा की उप ...7 ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयास करने से हरिष ना ग ल इसके द्वारा सरकारी अधिभचना म ० . 3{ 44) 84-3 - श्रम, दिनांक 16 अप्रैल , 1985 
द्वारा उक्त प्रभाव को धारा 7 के अधीन भनि श्रम न्यायालय , कंत्रिवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिया मामला 
न्यायनिर्णय एवं बाटोमास में देने हे निर्दिष्ट करते हैं जो कि उस प्रबकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से मनंगा वा मन्त्री माई: --- 

या नो हवा तिह, ५७ श्री बाल पिह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? या नहीं, तो वह किस राहत 


सं • प्रो ० वि ० पम्बा 5 - 85436. -- चूंकि हरियाणा राज्यपाल को राय है कि मैं 0 1. परिवाहन आयुक्त, हरियाणा , 
चण्डीगढ़ . 2. जनरल मैनेजर , हा पाणा थे । कथा के अमिक श्री राम कुमार तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में काई गौगोगिक विवाद : 

चौ . कि माया के राज्यपाल विना न्यायनिर्णय निर्दिष्ट करना थांछनीय समझते हैं ; 

मलि प्रत्र, आमोगावित्रा अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का पोस कसे ये हरियाणा राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० : 3( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1985द्वारा प्रवचन को धारावोन गठित श्रम न्यायाराय अम्बा ना को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं वनोत नान में तेरे निरिट करते हैं जो कि उका प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या लो विवादग्रस्तमामला है या 
विवाद से असंगत प्रयवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राम कुमार को सेवा गों का समापन न्यायचित तथा ठीक है यदि नही, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ० जी जी ० एन ० 39-85/ 1443--- चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि चेयरमैन, मार्किट कमेटी, 
गुड़गांवा के श्रमिक श्री शिव कुमार तथा उनके प्रबन्ध को के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -68/ 15 254, दिनांक 
20 जून , 1978 के साथ पढ़ने हुये अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अयवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री शिव मार की सेत्रानों का समापन न्यायोचित है तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ एफ.डी 0 / 2-86 1150 .---- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा रेडियेट रज लि . 
प्लाट नं ० ! 07, नैक्टर -24. फरीदाबाद के श्रमिक श्री हरि राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मोर नकि हरियाणा के रामपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 


म लिए । अब, प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हरे हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 54 1 5-3- श्रम- 68/15254, दिनांक 20 
जून . 1978 के साथ पढ़ते हुये अधिमा चना सं ० 11495 - ही - श्रम! 57/11245, दिनांक 7 फरवरी . 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा 7 के अधीन मारित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं चाट तीन मास मेदेने देन निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से समंगत.अथवा संबंधित मामला है : 


I 


.. 


क्या श्री हरि राम की सेवायों का समापन न्याचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


